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अपनी ओरसे 


एक तरफ़ से देखे तो इस विशाल पृथ्वी पर रहने वाले विविध प्रका? 
के जीवा ओर उन्ह जीवित रखने वाले समृद्ध प्राकृतिक पर्यावरण के सामने 
मनुष्य की क्या विरात, कितना छोटा अदना ओर अर्किंचनहै वह। दूसरी तरफ 
आदमी की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए महाभारतकार ने लिखाहेकि 
मलुप्य से श्रेष्ठ ओर कोड नरी । चात अपनी जगह सहीहै ।मनुष्य के पास अन्य 
प्राणिया की तुल-ए़मे अधिक दौद्धिक क्षमता दे !इरीलिए आज पृयवी पर अ य 
प्रिणियो की तुलना म उरी का राज दै । पहले वह अन्य ताकतवर प्राणियौ के 
सामने कमजोर ओर वौना था। एसे मे उसे सवके साथ की जरूरत थी। 
सा्माजिकता ओर सहयोग की भावनां नै म तुष्य को सामूहिक ताकत ओर 
चेतना दी । उसमे पास्परिक त्याग प्रेम ओर सदभावना जागी। युखी व शात 
जीवने उराकी कामना यी । न कोई छोटा या न कोई बडा । समता का साघ्नाज्य 
थ। 
आज वह परिदृश्य वदल गया। ठम अकं प्रकार की दीवारो ओर 
खेविो म॑ वेट गए्ट। त्याग ओर समर्पण राहा हो गए। समता का भाव तिरोहित 
हो गया । मनुष्य ही नही पूरा रखुमाज शयन तत्र ओर व्यवस्था सव की चाल 
वदल गई । एसे मे व्यक्ति का जीवन कैसा नारकीय ओर विपादग्रंत वन णया। 
व्यक्तिवाद कै अधड़ ने सामाजिकता के सस्कारों की होली जला दी। 
अत्म्केन्दरितता ओर बेगानापन्‌ इस छोर ये उस छोर तक व्या हो गया! 
एसा नहीं कि पृथ्वी पर मानव प्रेम त्याग रामर्पण शाति ओर 
समता कं मूल्या का कोड नामलंवा ओ न रहा हो । कई मनीपियो के विचाये 
ने पृथ्वी को स्वर्ग तुल्य रुदर समृद्ध एव सुखी वनाम फी दृष्टि दी हे । वल्कि 
एेसे कई आदोलन भी चले है जहो पददतिता ओर मेहनतकशो को शोषण से 
मुक्ति दिलाकर दुखी जीवन जीने की स्ुदर व्यवस्या दी है! उच्छि विचार कभी 
नहीं मरते ओर सभी लोग रोटी के लिए अपने पेट ओर अपने परिवार के लिए 
सिदा नेहीं रहते ।आज हालात बदल गए है {हममे से लाखो-करीद्धो लोग शोषण 
के शिकार दै }उनके साथ अन्याय ठोतां है 1 मौत आसान हो गई है ओर जीना 


दूभर । देखते सव पर सव विवश हे । एेखे माहौल मे उपजी ये कविता मेरे 
निजी अवलाकन ओरं अनुभवो की परिणतियोँ हे 


मै जा कहता हूउसे तू लिख ओर मुद्धसे भी बड़ा दिख † बड़ा तो मै 
मही वन सका लेकिन लिखा वही जो उसने लिखने को कहा वह जो मेरा समय 
है मेरी परिस्थितियों मेरा परिवेश ओर मेरी जमीनी सच्चाईयो। वे जैसा नेसा 
मुञ्चे कहती गई मे खामाशी के रगो से उकैरता हुआ क्योकि वह जिदा 
टे की सच्चाईया तक पहु पाया हू, राह कठिनहे चलना सहज सरलदै यात्रा 
जारी है। 

सग्रह म आपको भापाई पहा रेने देवदार वादलो के चित्र 

रसवती वर्पा नीं मिलेजी दत्कि एकं सपाट दरकती हुई धरती मिलेजी जर्हा 
कीं कं काई फुनगी नजर आ जाए तो आश्चर्य न करे । यह भी जमीनी 
सच्चाई दे। म एेसी टी ठोस सच्चाई से रुरू होते हए उसका कहा उसी की 
ल्ुवानी आप तक पर्हुचाता रहा हू। आपकी पसद ओर पटचान कैसी ठै, आप 
ही वता सकते हे । प्रतिक्रिया मुद्ध तकं परहेचेगी तो ओर निखार आयेगा- वातं 
कटने के अदाज म॒ मिजात्त मे। 

क्योकि वह जिन्दा है की जल्दी जिल्दसाजी मे मेरे प्रेरक रहे टै 
स्नेटी भित्र एम एम कल्याणी एव भाई रामनरेश सोनी ।ये नहीं होते तो वह 
कन्दा न्दी मिलता ओर भेरी वेटी अणिमा नहीं होती तो यह नाम नही मिलता 
मै सभी स्नेदीजनो का आभारी हूकि क्योकि वह जिन्दाटै काव्य सग्रह 
आपके सामने है। इत्यलम। 


गोपेश्वर वस्ती -सरल विशारद 
तीकानेर (राज) 


अनुक्रम 


आदमी अकेला 
हर वार 

पूल ओर वच्चे 
आर्तनाद 
ग्ल 

गजल 

अरी जिदगी 
वसन्त 

तलाश 

पहली वार 
लोगं 

आदमी की फितरत 


~~ 


> ~ ~ ५ 


11 
13 
14 
16 


20 


क्या फरक पड़ता दे 
यह कैसा शहर टै? 
तुम वहुत परेशान किया 
मेरे वाद 

साय साध चलना 
गुल 

सरगम विखर जायेगी 
भेरादै 

क्योकि वह कन्दा है 
एक भय 

रेत भर 
वीचनदीमे 
प्रतिरोध करो 

सीना तान 

वोल भाई वोल 

खुले खुले दै द्वार 
भेतोदर्पणहूं 
हिन्दूरतान हमारा दै 
दीप शिखा 

प्रहसन 

सवध 

जल 

हरा भराम 
जिन्दा 


25 
2 
29 
31 


35 
36 
37 
39 
42 
44 
45 
47 
48 
50 
53 
56 


60 
62 


67 


69 


आदमी केला 


होता हे आदमी अकेला 
दुखम॑पीड़ामे 

सूखी नदी-सा 

सुन्दर ओर प्रशान्त। 


खोया खोया-सा 

भीतर ये किन्तु 
रोया-रोया-सा 

एकात 

नम ओखिो-सा 

कटां मे 

गुलावो-सा 

होता ह आदमी 
अकेलादुखमे पीड़मे। 


पीडा का पैगम्यर दहोतादै 
अधिरी ओधियो म 

टिम टिमाता दीपक 
दिखाता दै राह 

ठोंकता अभावो के पहाडइ 
दिखती नही दह 

पीड़ा के पेड की 

हिलती पत्नियों, डालि्यों 
जडो तक जमा होता दै दर्द। 


क्योकि वह जिन्दा है /1 


पोस-मास की टिद्ुरन 

वाहर आती दे 

हर वार की तरह 

चिना छप्पर के रात गुजारता हू 
अच्छे दिनो की आशामे 
जागता हूं रात-रात भर 

हर वार। 


क 


णज्ल 


हर जख्म प मरहम किया दे मेने 
यू कलेजे को छलनी किया ठे मेने। 


उनकी उल्फत को इवादत माना है मेने 
यू जमाने को दुश्मन वनाया है मने। 


उनके घर को ही अपना घर समञ्ञा मैने 
यू[ दर-दर का खुद को वनाया हे मेने। 


इक इशारे पर अरमान हवा हो गये 
उनकी नन्नरो मे यू कातिल बनाया मेने। 


जिनकी रणो मे रमा दै लहू मेरा 
उन्ही की नफरत को पाया दै मेने। 


जमाने के सरतान कटठलाते नो दै 
गर्दिश मे उनको गले लगायां ह मने। 


खुदणर्ज हे दुनिया खुदगर्ज है लोग 
खुदगर्जी को खुद टी दुंकराया है मेने। 


> 


क्योकि यट लिन्द ठै/8 


णनल 


जिनकी गिर रही थी छते 
घर हमे मिले। 


जिनके विखर रहै थे पर 
वे कवूतर ठहमे मिले। 


हा्देये जा लापता जमाने म 
खोजते धर-घर ठमे मिते) 


जिन्दे पूता नही था कोड 
वे टी ठमारे परिचित निकले। 


ने खत्म हो सिलसिला कशी 
एसे दी दर्द समह-वाये मिले। 


जिस जिस सफर म हम निकले 
लोग उलघ्चे हए परे ही मिल। 


इजूम मे रहने की तमन्ना थी 
तन्हा लोगो के काफिले मिले। 


जिद थी हेसेगी ज्िदगी इक दिन 
जव भी मिले उदास उदास मिले। 


न हारगे ठम चुत्म ढाते रहो। 
जीने के या हजार वहाने मिले। 


५9 
क्योकि वह छन्दा है /9 


दुनिया निर्मम होती 


रयामतदटी 

दुनिया लिन हाती। 
तलदाइ आँख 

तक््ती ह खपनं 
नाहव्यत कं गमल नं 


कनणनकच्कणण् => ॥ णी स्यतं 
५ ।“{न्[-सं सप्तं 


अपनो की दर्ीस 
डर र्तं दटी। 


सीधस्लागास्छी 
दोकी-सी कूरतूतं 
ग्देषछीकलनामं 
कोट दें अक्ूतं। 
कुदरतका दल दद्ध 
तामत टदटी। 


लजिलिताओदखामन 
२र्टिथम राह 
चल्न्गहतुद्धकां 
यान मेरी दोे। 4 
कल ता अपनाटै 

मत दटी। 


770 


काली रातो के 
दिन है उजाले। 
ओसूसेधोले 
ओखो के प्याले। 
विषपायीमि हू 
तू मत पी वेटी। 


रोने से दृष्टि 

हाती दे धुधली 
रातामेदिनकीं 
पर्छोई हिलती। 
भरमा के जाल यहो 
फेस मत वेटी। 


तट की नादानी 
लहरो को सहनी दै! 
सपनो की शेतानी 
अपने को कहनी ठे। 
कथनी का वोट्ध कभी 
टो मत वेटी। 

रो मत वेटी 

दुनिया निर्मम होती। 


५ 


अरी जिंदगी 


अरी ज्िदगी 
क्या-क्या रग दिखाये तूने 


भरी दुपहरी सूरज इवा 
यात-वाति मे दर्पण दटूूटा। 
ओखां मे सपने थे कल के 
संजी सेज ओर करन टूटा। 


भरी कचहरी कत्ले-आम 
न्याय को यू गया हे सोप 
घरमे घुस कर शील ठरण 
रशक करं अपहरण। 


कदम उठे तो पथ गायव था 
खुली ओख तो सव गायव धा 
गाने को आतुर धाजवमे 
कटो मे से स्वर गायव था। 


जीत-जीत कर हार रहा हू 
अकड-अकड़ कर टूट रहा हू 
मर्ह ेसा वाण अनोखा 
षटूट टूट कर टूट रहा हू। 


अव क्या ओर पूगा वोलो 
ओ हे ओखो की पोथी 
किस किस को कैसे दिखलारऊगा 


मे हू वद दद की कोटी। 
8 


क्योकि वह जिन्दा दै/12 


म कविता पढ़ता हूं 

लोग सुद्धे सुनते समद्यते जा रहे हे 
वदलाव के वादलो मं 

काघती सोशनी 

महसूस करते जा रहे दै 

लोग वर्फ नटीं 

लावा वनते जा रहे हे। 


9 


क्योकि वट खिन्दा है/22 


तपा हुआ सोना 
कुदनदोजाताह 

खतरो मे आदमी खरा होता 
खुदा होताठे 

खतरे केकिसीभीदौरमे 
खामोश नही रहा जाता। 


मुकावला किया जाता हे 
या 

किनारे हुआ जाता 

तुम खतया तो नदी हो 
आग ओर पानी ष्ठो 

दूर तुम से नही हुआ जाता 
एेसेमे 

खामोश नही रहा जाता 
इन्सान की फितरतदे 
हरकत करला। 


(> 


क्योकि वह खिन्दा दै/24 


क्या फर्क पड़ता दै 

टूटे दिलो के नग्मो से 

विके हुए वयानो से 

लाभ ओर मुनाफा 

साखदे 

वाजारू सस्कृति की। 

क्या फर्क पड़ता 

किसी की सोसि टूटने से ओर 
किसी की विकने से। 


न 


क्योकि वट जिन्दा है/26 


बोलो मत जुवो कटती दै 
डादूर को डिग्री मिलती टे 
जितना बहा करे घोटाला 
उतनी अधिकं साख बढती दहे 
यह आज की ताजा खवर ढै 
यह केसा शहर है? 


५५ 


क्योकि वट जिन्दा टै/28 


वघो को जुखाम 

पत्नी को खी 

वैठ गया पूरे घर मे ज्वर 
कलने लगी प्लेग 

तीरान दुआ शहर 

टदशत म लोम 

सुनाफे के जिद्धोमे 

लगी होड 

इस वार भी 

वहूुत परेशन किया तुमने 
सव टैरान 

राज हे खुशहाल 

जन ह परेशान 

न तुम्हे जाने को कदू 

न तुम्दे रोकं 

हम वहत ठै गमीन 

आने वाले दिन वहुत समीन। 
इस वार 

तुमने बहुत परेशान किया वारिश। 


1 
प 


क्योकि वह चिन्दा हे/30 


मेरे वाद 


पीड़ा की पहाडियो के वीच 
खड़ाम 

उस ओर 

मानसरोयर मे सखिते 
नीलकमल की चाहमे 
ऊ‡चाई को नापते-नापते 
धक गया टू 

आधी उस्र 

पिघल गई पर्वतो को 
लोधते लोघते 

कटी भी नद~ नाला 

या कोड सोत 

सुख का नहीं दिखा 
कुमेपोने 

ममहित मन कौ वहलाया 
ओर पहाड़योमे खो णये 
दर्द के देवदास 

सामने आ णये 

कव युस्ताया नीं मालूम 
कव मुस्कराया पता नही 
अपनेमे खोया 

नीली ज्ील मे खिले 

नील कमल की चाहत मं 
चलता रहा 
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चलता रहा 
कठो ओर कव 

खत्म होगी 

मेरे पीडित पर्वतो की ऊॐँचाइयों 
तन का तेनसिह 

थक रहा हे 

क्यादटोगा 

जव नही खहूगा मे 

मेरी हसिनी साधा का 
वेधीहैजो 

नीलकमल ये 

नीली जलील म निर्मल नीरसे 
मेरेमनमे 

मेरे वाद 

क्याहोगां 

पीड़ा की अनपटी पोयियो का। 


भै 
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साध साथ चलना 


तुम जिस रास्तेजार्हेहो 
जातादै अधी घाटी की ओर 
मेजारहादह्ूजिस आर 

उधर नजर आता टै सूरज 

तुम तोडते-मसलते हो पएल-कुसुम 
मे सवारता हूं वाग-वगीचे 

प्रिया के 

वध्यो के स्ूले। 


सभव नी ठे दोस्त 
साथ-साथ चलर्ना 
श्रम सै परहेज 
सुविधा की सेज 
मकसद हे तुम्हारा 
श्रम की वदना 
शोषण के खिलाफ 
उठता दे हाथ हमारा 
तुम खरगीश 

ओर मे मृग-शावक। 


सभव नही है दोस्त 
साथ-साथ चलना 

तुम घाचियो मे भटकते 
हीरे-जवाहरातो मे सोते 
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सूरज का स्नेह 

हवा का धानी ओंवल 
नही देख पाते 

मे समदर पार 

लहरो के साथ 

सगम का सुख ओर 
सृजन की दिशा खोजता 
तुम जिस दिशा की ओर जाते 
नही होता कोड देश 
मुञ्धे हर देशम 

मिल जाते दिशा-निर्देश 
तुम मुनाफे की मशीन 
ओरम 

कल्याण का मसीहा 
सभव नदी है दोस्त 
साथ-साथ चलना। 


(ब 
भ 
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गजल 


जिसे अपना समङ्या गर निकला 
ओस्‌ अपनी ओंख का जहर निकला। 


समला गया जिसे करीव अपने 
िलाफत मे वही बदस्तूर निकला) 


जिनकी चचा थी अमन के पहरेदाय म 
उनी की जेव से सूल्ली खजर निकला। 


वहत गुमान था जिय पर हमको 
वही शख्स चलाता तीर निकला। 


वहुत चाहती मुञ्चे युवह ओर शाम 
घर सं उसकी मेया जनाजा निकला। 


उनकी ख्वाहिश धी मे कुछ वोलू 
भेरा जुमला उन्हीं के खिलाफ निकला। 


किस पर कर यकीन किसे गैर मानू। 
यर्हो तो टर सोना म्ुकम्मल खोद निकला। 


र 
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सरगम विखर जायेगी 


दुखती हुई रगो को मत छेड़ 
सारी सरगम विखर जाएमी। 


घाव जो तुमने दिए 

भरे नहीं हरे के हरे हे 

रिसती हुए मवाद को मत पौ 
उगलियो पर चिपक जाएणी। 


एक खामोशी दै साध 

नही अकेला टू म आज 
चिदियो' मत उड़ा खामोशी की 
सारे शहर मे हलचल हो जाएगी। 


सोए हए को सोए रहने दे 

सपनो के रपेरे सोये रहने टे 
खामोश पड़ी वीने को मत ड 
सारी फिजा सोप-सोपि हो जाएगी। 


मौजो की मार से मर्माहित कश्ती 
किनारे से वेधी हे लुटा के हस्ती 
वद पड़ िद्रोकोमतष्टू 

रिस रिस पानी से भर जाएगी। 


दुखती हुई रणो को मत ड 
सारी सरणम विखर जाएगी । 


+> 
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मेरादे 


यह जो अधरा टे 
भेरा 
तू क्यो दीप वुद्माए वटी? 


मे अभिशप्त अधरा ढोता 

सत्रटि के शिला खड पर 

सोसे गिनता ओ पीता 

कोलादल से दूर 

त्‌ क्यो मुह फुलये वैटी? 


म वीते कल का सपना हू 
तू सूरज की प्रथम किरण 
म खोया हुआ दस्ताकषर हू 
तू कविताकी प्ली सिहरन 
मे इतिहासं भोगता 

तू क्यो ओख भ्रिगोये वटी? 


उजियारा कम उद्र आर 
सपने होते हे छोटे 

सफर बहुत लम्बाहे वेटे 
युख के सदा पडगे टोटे। 
मेतोखोटा खूटाहू 

तू क्यो राख रमाये वैटी? 
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व्या करे किसी णर की वात 
हताश ओर पस्त हिम्मत धी सारी जमात 
सुनकर मोत का एलान 
लकिन वै सव शमनिंदाठै 

द्यां कि वह अव शी जिन्दा हे। 
जिन्दा 

मेदनतकशौ की आख मे 
मुक्ति चीता की सोसि म 
शोपक कै चिलाफ 
जारीजणमं 

क्यू्ा के कवियो मे 

चीन के चितेरामे 

वियतनाम के धानी खेतौ म 
जिन्दादे 


लाल चौर की चहल पहल म 
रया के विटर-हाल मे 

ठेसा एलान मत करना आईन्दा 
क्योकि वह अवभीदटैन्निन्दा 
फयल काटते ठेसिये मे 

लोहा कूटते हथोडे म॑ 

जुल्म के खिलाफ 

उटी ओरत की 

वद मुद्धियो म॑ 

कुर्वानी की राह चलते 
नौजवान कदसा मे 

ज्िन्दमी की 

खूबसूरती के वासते 

यही एक रास्ता उम्मदा ह 
इसलिए वह अव 9 जिन्दादे 
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जिन्दा 

क्योकि वह श्रम पर टिके 
सामाजिकं साम्य का 
सपनादहे 

हाथो मे जिसके 

अमन कां परिन्दादि 
इसलिये 

वह मरा नहीं जिन्दा ठे 
मत करना एेसा एलान आईन्दा 
क्योकि वह 

जिन्दा है। 


९ 


ष 


एक भय 


एक भय 
मारे वेठा हे कुडली 
जीवन के आस पास 


कव कटो कोने-सा घर 
ठो जाए श्मसान। 


आतकं की आगमे 

पजाव ओर आसाम 

धूधू हो रहा 

कश्मीर का शवाव 
जररा-जर्या देश का ववांद 
क्या सोचगी 

पीटिर्यो मेर वाद। 

एक भय मारे वदा हे कुडली 
मेरे आस-पास। 


दुध महे ओर द्युरियो वाले 

सव हे परेशान 

कल हो गये फिर कुष तमाम 

कल होगे फिर कुष तमाम 

जलती हे वस्तियो सरेआम 

गीता कुरान होते वदनाम 

मेहतर से मत्री तक सव हैरान परेशान 
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एक मानव-वम्ब ने 

वदल दिया पूरा इतिहास 
सभ्यता हुई वदनाम। 

एक भय मारे चेठा हे कुडली 
जीवन के आस-पास। 


खून से लथपथ 

लाशां का अम्वार 

हागा नही वेकार 

तवारीख म॑ जुडेगा 

एक नयां अध्याय 

गुमराहो को मिलेगा 

फिर नया पगाम। 
मेहनतकश आवाम अडिगदे 
जातियो के सामन 

देखना हे जोर कितना 
कातिलो की वोह मे 

रुकेगा नहीं 

अव अमन का परम 
टूटेगा नहीं मबुजता का सजम 
अखड दै मेरा दिलो-जिगर 
मेरा वतन, 

होन॑ न टेग इसे उदास । 
एक भय मारे चेटा हे कुडली 
मेरे आस-पास 

ते रहा आखिरी सोस 

एक भय जो 

चेठा ह मरे आस पास! 


रेत भर 


कुम तो किनारा कर णये 
उट हए ज्वारमे 

किस दिशा को णये 

पता नही 

मेरे पास 

दूसरी कश्ती भी नहीं 
खोज सदृ ज्वार-भाटे म तुन्हे । 
अव यह सन्नाटा 

सारी उन्न साध रहेगा 
तुम्हारे होने का अहसास 
हर पल उफनता रहेगा। 
एेसा अक्सर सुञ्चसे 
लोगां के साथ हुआ 
होता रेणा 

भरी दोपहरी मे 

अधिरा सूरज को इुवोता रहेगा। 
रोशनी की गेर-माजूदगी 
खुभती रहेगी 

ओर इसी सन्नाटेमे 
किसी दिन सहसा 
सोस-सरिता सूख जायेगी 
यादोकी 

रेत भर रह जायेगी । 


| 


क्योकि वह जिन्दा हे/44 


वीच नदी मे 


तुम्ह छोडते हए भय लगता ह 
ओर वचाना भी सभव नहीं 

मे वीचनदीमे 

ले आया हू तुम्हे 

पीट पर लादे-लादे अतीत। 


दूर-दूर तक कीं भी कोई 
लाव द्वीप, तट, वोसवनं 
नहीं दिखता 

पानी ओर पानी 

सिफं पानी का घेराव 
सत्नादा बुनता समय। 


ठेसा नहीं कि 

किनारा कभी मिला ही नही 
अक्सर छिपी इड काई की 
सुलायमियत मे फिसलता गया 
ओर वीच नदीम आणया 
तुम्हारे साथ 

स्मृतियो का भार उटाये। 


पघाट-घाट कां पानी पीनै के वाद 
होना सुहाता 
वेघाट वीच नदी म॑ 
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सीना तान 


मेहनत कर मजदूर मोग 
नही मिल तो सीना तान। 
यह धरती आकाश तुम्हारे 
सारे जग के सुख तुम्हारे 
अपने हक का हिस्सा मोग 
नही मिले तो मुष्टी तान। 


नहरा मे पानी तू लाता 
जगल को कश्मीर वनाता। 
खेता की फसलो पर नाज 
भटी मे फलाद पकाता। 
तेरा करतव तेरी शान 

सव मे अपना हिस्सा मोग 
नीं मिले तो हेसियां तान। 


जुल्म खोर जलादौ को 
दूधपिलातू ट्टी का। 
शोपक ओर श्चैतानो को 
तू नगी तलवार दिखा । 
खुद को कर फालाद 
हथोडा हाथो म तू थाम। 
श्रम को तू पहचान। 
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जग से नफरत अमन कासा 
लूटेरो की तू वरवादी । 

तेरा ठक, क की लडाई 
सवको साथ लिये चल सीधी। 


अपनी पातं लम्बी कर 
अपना सीनी ताने। 
म॑हनते कर मजदूरी मोंण। 
नही मिले तो सीना तान। 


वोल भाई वोल 


दोल भाई बोल 

सरल भाई बोल 
साफ साफ वोल 
रोज-रोज वोल। 


गोव-गली शहर म॑ 
मौटद्े-चापाल म॑ 
सरद म सडक प 
न॑ताके वगलेपे 
अफसर की कोटी मं 
महमाई की मार आर 
काड़ दर काड 

चार वार खोल। 


गोली सेगोतेसे 
साधुकेड्मोलेसे 
आदम की सेनासं 
लग रही आग 

वट रदे श्मसान 
द्युलस गया रामलाल 
विलखता रमजान । 
पोथी आ पुराणसे 
लिपटी इस लाट की 
पौल-पौल खोल। 
नूरिये जमालिये की 


क्योकि वह जिन्दा तै/50 


चतुरी-चमरान की 
राधे की विधियाको 
रघुवा कै वेद्भुञआ को 
जिन्दा जलाया जावे 
सारा गव हार जावे 
केसा यह राजद 
कैसा यह समाजद्े 
कैसी यह सरकार दे 
खलम खुद योल । 


धर्मो के लास पर 
पथा क सवाल पर 
नगी तलवार हे 
गोली आरमपारे ठै। 
आतक के राजक 
हाय-हाय वोल। 


माटी कै दुश्मन को 
मुरदावाद योल 
एक्ताकेवैरीको 
रोम लाम सत्त वोल 
धर्मकेटोलकी 
पोले सारी खोल 
योल भाई चोल 


पुरखो की जागीर को 
सोश्ची तस्वीर का 
आपस कीखीरको 
श्वाने सारी सरहद के 
ताक रटे चाय सं। 
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महापौर चुप क्यो? 
कैसा यह खेल दै। 
अवसरकीताकमे 
चेटा वृूढा शेर है। 
चातरफा वार करं 
सव को आवाज दे 
सारे फ़ट खोल दे। 
गोपनीय गठवधने की 
गोट गोट खोल 
पोल सारी खोल। 
वोल भाई वोल 
सरल भाई वोल। 
रोज रोज वोल। 


ॐ 
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खले खुले हे दवार 


चखिडकियो दरवाजे 

वद पडे कमरे 

यहो तक कि पिछवाड़ा भी 

खोल दिया हे एक साय 

कितना खुला-खुला ठे घर 
कितनी उदार ओर लोचदार हू मे । 
पलक-पोडे विष्ठाये 

चेटी टू सिहद्वार 

'ष्वेगा पधारोनी वादीला भरतार'- 
दवोदियो गाती हे दिन~रात 

कोई रुकावट नटीं है देव 

खले हे द्वार सदेव। 


एक अधा वापे 
चौखटके कोनेमे 

चेठा अपने आपदे 
मंदिर पै मरता 

अतीत मे जीतादे। 
मोजो वहरीदे 

अगले जन्म के लिये 
जपती टै माला 

श्ीतरी हिस्से मे तेद हे। 
एक गवरू भाइ दे 
पीटता है कारखाने मे ठयौड़ा 


मेतोदर्पणहूं 


मुद्ध से क्यो नाराज 
भेतोदर्पणदहूं। 

जो जैसा हे वैसा ही दिखता ठै, 
काला काला, 

गोरा गोरा ही दिखता है 
निर्वस्त्र को सवस्त्र 

सजे-सेवरे को नगा नही दिखाता 
मेनका हो या मथरा 

जो जेसा है उसे वैसा वताता हूं 
मे तोएक समर्पण हूं 

सञ्च से क्यो नाराज 
मैतोदर्पणहूः। 


जो कुरूप ठै उन्हे सुन्दर नहीं बताता 
गदारो को देश भगत नही वताता 
शोपक को शोषक, शोपित को शोषित 
दूध को दूध पानी को पानी कहता 
मेरा धर्म जो जैसा वैसा उसे दिखाता। 
भैतोदर्पणदू 

अपना धर्म निभाता 

मुञ्चे से क्यो नाराज 

मैतोदर्पणहूं 


राजाहोयारक नेताहो याजन 
खव को खोल-खोल रखता हू 


क्योकि वड सिन्दा है/55 


हूलिया ओर हवाला सरे आम करता हू 
कल त्‌ युन्दर थाम सुन्दरं था 

आज द्रियों चेहरे पे 

नै कुरूप हो गया क्यो? 

मै तो कल भी देसता यथा 

अव भीठेसतादू 

मुञ्च से क्यो नाराज 

मेतोदर्पणदहू। 


मेरा पानी मेराटे 

मे सव का पानी दिखलातां 
मुद्ध को तोड़ दिया तो 

तुम दुकड़ो मे वेट जाओगे 
मेराक्या,मैतो 

वना रहूणा दर्पण टी टुकड़ो मे 
मुञ्च से क्यो नाराज 

मै तो सव का अन्तर्मनहूं 
भतोदर्पणदहू। 


तुमरोतेतो्मैँरोतादहू 
तुम हेसते तो मे हसता हू 
तुम मुद्चमेदो 
भेतुञ्लमेहू 

फिर क्यो दूरी आज 
सथ्याई पर टिका हुआदढे 
मेरा सरगम मेरा साज। 
मुञ्चे से क्यो नाराज 
मेदू तेराहमराज 
मेतोदर्पणहूं 

मुद्ध से क्यो नाराज? 

> 


हिन्दुरतान हमारा 


आजादी की रक्षा करना 
अमर शदीर्दो कानारादे 
हिन्दुस्तान हमारा है 
हिन्दुस्तान तुम्हारा है। 


फिर फिरगी वेश बदलकर 
आने को तैयार टै 

नई नीतियो के नदशे मे 
नेता सव लाचारटै 

देश वेचने वालो सुनलो 
भारत छोडो नाराद 
हिन्दुस्तान हमारा दे । 


सुरसा-सी वढती मर्हेगाई 
पटे-लिखे वेकार टै 

छटनी की चलती दे ठुरियो 
जीना भी दुश्चारटे। 

करना रक्षा जीवन की 
जीवन हमको प्यारादै 
हिन्दुस्तान हमारा हे । 


सीमा पर शेतान ख्डेठे 
ओगन मे है फैली आग 
तेली दोनो ओर खड़े ठै 


क्योकि वद चिन्दा ठै/58 


जाग मजूर जाग। 
देश को वचाना दै 
वक्तने पुकारादटे 
हिन्दुस्तान हमारा हे । 


वदूकतो मे लोकतत्र ठे 
घोटालो मे शेर 

धर्म वना धोखेकी ट्टी 
तत्रहो रहाढेर 
लोकतन्र की रक्षा करना 
रविधान का नाराद 
हिन्दुस्तान हमारा हे। 


उठो भगत, आजाद उट 
सारा देश पुकारे 
चापू की पूजा करते टे 
वापू के हत्यारे। 
आजादी खतरे मे साथी 
इसको आज वचानादे 
हिन्दुस्तान हमारा दै 1 
९ 


क्योकि वट जिन्दा ै/59 


दीप-शिखा 


भरी दुपहरी 

सूरज इवा 

फिर भी 

अधिरे के आगे 

मेरा शीश नहीं ल्ुका। 
घरमे मेरे 

अनजली मशाले 

कट पड़ी धीं 

मे रोशनी कावंटा 

मुद्ध किसी अधिरे के आणे 
द्युकने की क्या पड़ी थी 
अभी अनजली 

मेरे हाथो निर्मिति 

मार भणाने अधियारे को 
जलने को 

दीप शिखा तैयार खडी थी। 
एक अकेली दीप शिखा से 
सारा ओगन जगमग-जगमग 
कोई सूरज मुञ्चे बताये 
क्या है उसका अन्तर्ट्न्द्र 
जिससे जगमग मेरा घर। 
ओ मेरी दीप शिखा, 

जा किसी के सूम गन 
कुडली मारे येटा हां 


क्योकि वह जिन्दा हे /60 


कोई एक अंधिरा 
गुप-चुप 

उस ओंणन को कर दे जगमग। 
जलना तभी 

सार्थक होता 

जव ओरोकाभी घर 
जगमग होता। 

ओ भेरी दीप-शिखा, 
भ्रीतर से वाहर तक 
जलते हए 

जगाना सवको 

लक्ष्य वने रददेव तुम्हारा 
जा किसी सूते ओंगन 
ओ मेरी 

अलवेली दीप शिखा) 


् 


क्योकि वह जिन्दा दै /61 


प्रहसन 


नाधो के नाथ 

बद किए किवाइ्‌ 
सगीनो के साये मे 
सोये े। 

धंसी हयी ओखि 
फटेहाल लाचार 
बाहर एक अनाथ 
बोधे हुए हाय 

प्यासा ओर भूखा 
दर्शन का भूखा 
करता इन्तजार 

जय नाथो केनाथकी 
करता हर पल ध्यान। 
सहसा खुला सिहद्धार 
कटी-ढोरा डाल 

ले गये दरवार 

दर्शन कराये ओर 
लात मार फक दिया 
मदिर के वाहर 
पुष्कर के पानी से 
धोया जया गर्भ-द्वार 
तुलसी-गगाजल के छटि पड़े 
यत्र-तत्र 

अदृश्चुत यह श्य था 


क्योकि वह लिन्द! है /62 


सेपथ्यमे 

नायक का उटा 

वरद इर्ते धा। 

वच गई नाक 

प्रगति की आज 

भूखा अनाय 

पसारे हुए हाथ 

कुनवे सहित 

खड़ा था अवभी 
प्रभ्रुके द्वार 

परलोक सुधारने 
अगले किसी प्रहसन का 
करता इन्तन्नार 

जय नाथो के नाथ की। 


++ 


फ्योकि यठ लिन्द है/€3 


सबध 


सवधं टूटते नहीं 
वनते हे सवध 

एक वार 

वस एक वार। 
आदमी की अस्मिता के 
फूल ओर गध के 
प्यास ओर पानी के 
जीने की आशाके 
सवध टूटते नही 
वनते है सव्ध 

एक वार 

वस एकं वार। 

मो की ममता के 
प्रेमिका के 

पनी के 

भाई ओर वहन के 
निजताके समर्पणके 
सवध वनते दै 

एक वार 

वस एक वार 

टूट्ते नही 

टूटती हे 

जहता 

अहम की अखडता 


क्योकि वह चिन्दा है/64 


नासमद्यी से उपजी अज्ञानता 
एक वार वस एक ही वारे 

होता हे कोई किसी का वेदा 
किसी का भाई, किसी का दोस्त 
रहता 

इतिहासं म वस वैसा कोाचेसा 


सवध कमल नालदै 

देह की सोसदे 

मेहदी कौ रग 

अपनो कासगदे 

देह का रग ओर 

अपनो का सग टूटता नदी 
वनता ढे सवध 

एक वार 

चस टूटा नर्ही । 


म जोहू तुम्हारा 

तुम्हारा ही रहूगणा 

मानो चदे न मानो 

सवधी वनां रहूगा 

जोहो चुका हू एक वार 
सज्ञा जो बन गई एकं वार 
नाम जो मिल गया रिश्तोकोएक वार 
टूटता नहीं 

सवध वनते दह्‌ 

टरूटते नहीं वार-वार 

हवा की तरह 

तैरते रहते ह 

वने हुए सवध 


क्योकि वह जिन्दा है /€5 


हरा-भरामे 


सवने किया वाहर 

रहा अकेला भीतर 

पर भरा-भरा। 

चाहत सव को वाहो मे भरने की 
आसमान से सीने मे रखने की। 
पर सव ने किया किनारा 

रहा भंवर मे न्यारा 

पर भरा-भरा। 

भरी सभा मे विदुर-वेदना 

कुद हो गई सजण चेतना 
चीर-हरण मेरी पीड़ा का 

देख सभी निस्तव्ध हो जये 
सबने किया तिरस्कृत- 

रहा अकेला पर खय-खरा। 
जीने के लिये लड़ना पड़ता दै 
हर चोट को सहना पडता टै । 
समदर की बदमिनाजी 

मोजो की मसखरी 

महाह कौ मद्धधार मे ञ्ेलना पड़ता टै | 


++ 


क्योकि वह जिन्दा है /68 


धसुर्धर के शरसा 
करती की जीवेषणा-सा 
अस्मिता के लिये 
पुकारती कृष्णा के 
खोलते ओसू-सा 
सभ्यता के सकट को 
ञ्ेलता 

टूटता-जुडता 

कान्तं कल्पना का 
परिन्दा 
अवभीटेजिन्दा 
नटीं है अपने पर 
शर्मिन्दा 

क्योकि वठद् 
जिन्दा। 


++ 


क्योकि यह जिन्दा ठै/?० 


